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आयत नं० ]] से 3 

और (इन काफि्रों की ज़िदबन्दी की तो यह हालत है कि) अगर हम (एक मांगी हुई निशानी 
तो क्‍या कई-कई और बड़ी-बड़ी निशानियां भी दिखा देते जैसे यह कि) उन के पास फ्रिशतों को 
भेज देते (जैसा वो कहते है) और उन से मुर्दे (जिन्दा हो कर) बातें करने लगते (जैसा वो कहते 
हैं) और (ये ही नहीं) हम सभी (छुपी) चीज़ों को उन के पास उन की आंखों के सामने लाकर 
जमा कर देते (कि सब को खुली आंखों देख लेते) तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे हां 
मगर अल्लाह तआला ही चाहे (और उन का नसीब बदल दे) तो और बात है लेकिन इन में 
ज्यादा लोग जहालत की बातें करते (हैं कि उन की नीयत ईमान लाने की है ही नहीं बस बेकार 
की मांगे करते) हैं() और (ये लोग जो आप से दुशमनी रखते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) 
इसी तरह हम ने हर नबी के दुशमन बहुत से शैतान पैदा किये थे कुछ इन्सान (जिन से 
असल वास्ता था) और कुछ जिन्‍नात (इबलीस और उस की औलाद) जिन में से कुछ (यानी इबलीस 
और उस का गिरोह) दूसरे कुछ (लोगों) को (यानी काफिर इन्सानों को) चिकनी चुपड़ी बातें (यानी 
कुफ़ की बातें) सिखाते रहते थे ताकि उन को धोके में डाल दें, और अगर अल्लाह चाहता तो 
वो ऐसा न कर सकते (मगर कुछ वजहों से उन को यह छूट देदी है) सो उन लोगों को और जो 
कुछ ये (दीन के बारे में) झूटी कार्रवाइयां कर रहे हैं उस को आप रहने दीजिए (इस की फिक्र 
में न पड़िए हम खुद ठीक वक़्त पर सजा देंगे)9) और (वो शैतान इन काफिर इन्सानों को इस लिए 
बहकाते थे) ताकि इस (धोके की बात) की तरफ उन लोगों के दिल झुक जाएं जो आख़रत पर 
(जैसा होना चाहिए) यकीन नहीं रखते (मुराद काफिर लोग हैं चाहे किताब वाले हों क्योंकि जैसा होना 
चाहिए उन को भी यकीन नहीं) और ताकि उस को दिल से भी पसन्द कर लें और ताकि 
(ऐतकाद के बाद) उन (बुरे) कार्मों को करते रहें जो वो करने वाले थे(9)। 


पाराः 8 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना नहीं अगर जबरदस्ती बनाना 


होता तो अल्लाह तआला से ज़्यादा ज़बरदस्त जोरआवर कौन है वो खुद ही सब को मुसलमान 
बना देते। 
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आयत नं० ]]4 से ]]7 

(आप कह दीजिए कि मेरी पैग़म्बरी का फैसला अल्लाह तआला ने कुरआन के मोजिज़े से कर 
दिया है और तुम फिर भी नहीं मानते) तो क्‍या (तुम यह चाहते हो कि इस खुदाई फैसले को छोड़ 
कर) अल्लाह के सिवा किसी और को फैसला करने वाला बनाऊं जब कि वो ऐसा 
(साफ फैसला कर चुका) है कि उस ने एक किताब (जो करामतों से भरपूर है) तुम्हारे पास भेज 
दी (है बस उस के कमाल ये हैं कि एक तो अल्लाह की तरफ से होना दूसरे मोजिज़ा होना तीसरे दीन 
के जरूरी हुक्मों को) साफू-साफु बयान करने वाली है, और (चौथा कमाल इस का यह है कि पहली 
किताबों में इस की ख़बर दी गई है बस) जिन लोगों को हम ने किताब (यानी तौरेत व इन्जील) दी 
है वो इस को यकीन के साथ जानते हैं कि यह (कुरआन) आप के रब की तरफ से सच्चाई 
के साथ भेजा गया है (इस को जानते तो सब हैं, फिर जिन की सच बोलने की आदत थी उन्होंने 
बता भी दिया और जो जिद्दी थे वो छुपाते थे) सो आप शक करने वालों में से न हों04) और 
(पांचवां कमाल यह कि) आप के रब का (यह) कलाम सच्चाई और इन्साफ से (भी) पूरे कमाल 
वाला है, (और छटा कमाल इस का यह है कि) इस के (इस) कलाम को कोई बदलने वाला नहीं 
(यानी अल्लाह हर तरह से इस की हिफाजत करने वाला है), और (ऐसे पक्के सबूत पर भी जो लोग 
झुटलाएं तो) वो (यानी अल्लाह तआला उन की बातों को) अच्छी तरह सुन रहे हैं (और उन के 
अकीदों को) अच्छी तरह जान रहे हैं (अपने वक़्त पर उन को पूरी सजा देंगे) (5) और (ऐसे खुले 
सबूतों के बावजूद) दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे (न मानने वाले और गुमराह ही) हैं कि अगर (मान 
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लो) आप उन का कहना मानने लगें तो वो आप को अल्लाह की (सीधी) राह से बेराह कर 
दें, (क्योंकि वो खुद गुमराह हैं इस लिए अकीदों में) वो सिर्फ बेअसल सोच पर चलते हैं और 
अटकली बातें करते हैं(6) (और कुछ अल्लाह के बन्दे राह पर भी हैं और) यकीन रक्खो आप 
का रब उस को (भी) अच्छी तरह जानता है जो उस की (बताई हुई सीधी) राह से भटक जाता 
है और वो (ही) उन को भी अच्छी तरह जानता है जो उस की (बताई हुई) राह पर चलते हैं 
(बस गुमराहों को सज़ा मिलेगी और राह वालों को इनआम)(7)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि दुनिया में ज़्यादा आबादी गुमराह लोगों की है इसलिए किसी तरीके 
पर ज़्यादा लोगों का होना उस के हक होने की दलील नहीं। 
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आयत नं० ]8 से 2] 
नोटः- काफ्रों ने मुसलमानों को शक में डालना चाहा कि अल्लाह के मारे हुए जानवर को तो खाते 
नहीं हो और अपने मारे हुए यानी ज़बह किये हुए जानवर को खाते हो उस पर ये आयतें उतरीं:- 


(और जब ऊपर काफिरों के कहने पर चलने का बुरा होना पता चल गया) तो जिस (हलाल) 
जानवर पर (ज़बह के वक़्त सिफ) अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से (बेझिजक) खाओ (और 
उस को जाइज व हलाल समझो) अगर तुम उस के हुक्‍्मों पर ईमान रखते हो (क्योंकि हलाल को 
हराम समझना ईमान के खिलाफ है)(8) और तुम्हारे लिए कौन सी रूकावट है जिस की वजह 
से तुम ऐसे जानवर से न खाओ जिस पर (ज़बह के वक़्त सिर्फ) अल्लाह का नाम लिया गया 
हो जबकि अल्लाह तआला ने (दूसरी आयत में) उन सब जानवरों के बारे में बता दिया है 
जिन को तुम पर हराम किया है मगर वो (हराम जानवर) भी जब तुम को सख्त जरूरत पड़ 
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जाए तो (मजबूरी में) हलाल है, और यह सच बात है कि बहुत से आदमी (कि उन्हीं में से ये 
भी हैं अपने साथ दूसरों को भी) अपनी ग़लत सोच (की वजह से) गुमराह करते (फिरते) हैं, 
(लेकिन कहां तक जान बचाएंगे क्‍योंकि) इस में कोई शक नहीं कि अल्लाह तआला (ईमान की) हद 
से निकल जाने वालों को (जिन में ये भी हैं) अच्छी तरह जानता है (बस एक बारगी सज़ा 
देगा)9) और तुम खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे गुनाह को भी (छोड़ दो जैसे हलाल 
को हराम और हराम को हलाल समझना मन का यानी छुपा गुनाह है), बेशक जो लोग गुनाह कर 
रहे हैं उन को उन के किये की जल्द ही (क्ियामत में) सजा मिलेगी(20) और ऐसे जानवरों 
में से मत खाओ जिन पर (बताए तरीके से) अल्लाह का नाम न लिया गया हो (जैसा कि 
मुशरिक लोग करते हैं) और यह बात (यानी अल्लाह का नाम लिए बिना ज़बह किया हुआ खाना) 
बड़ा गुनाह है, और (उन लोगों की शक की बातों पर इसलिए ध्यान न दो कि) बेशक (जिन्नात) 
शैतान अपने (उन) दोस्तों (व ताबेदारों) को (ये शक की बातें) सिखा रहे हैं ताकि ये तुम से 
(बेकार) बहस करें और अगर (खुदा न करे) तुम (उन अकीदों या कामों में) उन लोगों के कहने 
पर चलो तो बेशक तुम मुशरिक हो जाओगे (इसलिए उन से बचते रहना चाहिए)(2)। 


नोट:- इमाम अबू हनीफा रह० के नज़दीक जिस जानवर पर ज़बह करते वक़्त भूल से बिस्मिल्लाह 
पढ़ना छूट जाए वो जाइज़ है मगर जिस जानवर पर जान बूझ कर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दे वो 
हराम है। 


(६ न्श्ट है र् | 4६६ ८८ हक श्र (६ $ 5 ४2६ #54 4४] (400 >> >2॥ 9/95 (६ 228 ज» १4 942 
हु5 7 <५७॥ ७45 (० (25 3 4५ उड़: ५ 4 (५५ 5 4०५०४ (५० ८६ ०5३ 
/#श4»9० 24 2 (हा ०] ; ५२ ४६ कह" गा 

७०५१००५।७० ०८०७ 523 2) “५:५५ 


आयत नं० 22 
ऐसा आदमी जो कि पहले मुर्दा (यानी गुमराह) था फिर हम ने उस को जिन्दा (यानी 
मुसलमान) बना दिया और हम ने उस को एक ऐसा नूर (यानी ईमान) दे दिया कि वो उस को 
लिए हुए लोगों में चलता फिरता है (यानी हर वक़्त वो नूर उस के साथ रहता है जिस से वो सब 
नुकसानों से जैसे गुमराही से बचा रहता है और बेफिक्र रहता है तो) क्या ऐसा आदमी (बुरी हालत 
में) उस आदमी की तरह हो सकता है जो (गुमराही के) अन्धेरों में (घिरा हुआ) है (और) उन 
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से निकलने नहीं पाता (मतलब यह कि वो मुसलमान नहीं हुआ, और इस का अचम्भा न किया जाए 
कि कुफ्र पर उसके अन्धेरों के बावजूद वो क्‍यों जमा रहा वजह इस की यह है कि जिस तरह मोमिनों 
को उन का ईमान अच्छा लगता है) इसी तरह काफिरों को उन के (कुफ्र के) काम अच्छे लगते 
हैं(22)। 


नोट:- कुरआन की इस मिसाल से मालूम हुआ कि जिन्दा सिर्फ वो आदमी है जो अल्लाह तआला और 

उस के रसूल पर ईमान लाए और हर काम में अल्लाह की वही की ताबेदारी करे क्‍योंकि सिर्फ 

इन्सानी अकल से सही रास्ता नहीं पा सकते और जो ऐसा नहीं वो मुर्दा कहलाने का हकृदार है। 
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आयत नं० 23 से 25 

और (यह कोई नई बात नहीं जिस तरह मक्के के अमीर लोग इन गुनाहों को कर रहे हैं और 
उन के असर से दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं) इसी तरह हम ने (पहली उम्मतों में भी) हर बस्ती 
में वहां के अमीरों ही को (पहले) गुनाह करने वाला बनाया (फिर उन के असर से और आम 
लोग भी उन से मिल गये) ताकि वो लोग वहां (नबियों को सताने के लिए) शरारतें किया करें 
(जिससे उन का सज़ा का हकुदार होना अच्छी तरह साबित हो जाए), और वो लोग (अपनी सोच में 
दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन असलीयत में) अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं (क्योंकि उस 
की मुसीबत तो उन्हीं को भुगतनी पड़ेगी) और (जहालत से) उन को (इस की) ज़रा ख़बर 
नहीं (28) और (इन मकक्‍का के काफिरों का जुर्म यहां तक बढ़ गया है कि) जब उन को कोई 
आयत पहुंचती है तो (बावजूद इस के कि अपनी करामत की वजह से पैगम्बरी के सबूत में काफी 
होती है मगर ये लोग फिर भी) यह कहते है कि हम (इन नबी पर) हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे 


पाराः 8 
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जब तक कि हम को भी एसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह के पैग़म्बर को दी जाती है 
(यानी वही या किताब जिसमें हम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने का हुक्म हो), 
इस मौके को तो अल्लाह ही अच्छी तरह जानता है जहां अपना पैग़ाम (वही के वास्ते से) 
भेजता (है क्या हर कोई इस काबिल हो गया) है, (आगे उस जुर्म की सज़ा का बयान है कि) जल्दी 
ही उन लोगों को जिन्होंने यह जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंच कर (यानी आख़रत में) 
रूसवाई होगी (जैसा उन्होंने अपने को नबी के मुकाबिले में इज्जत व पैगम्बरी का हकृदार समझा था) 
और सख्त सजा (मिलेगी) उन की मक्‍्कारियों की वजह से(24) सो (ऊपर जो मोमिन व काफिर 
का हाल बताया गया इससे पता चला कि) जिस आदमी को अल्लाह तआला (भलाई के) रास्ते पर 
चलाना चाहते हैं उस के सीने (यानी दिल) को इस्लाम (लाने) के लिए खोल देते हैं (कि इस के 
मानने में झिजकता नहीं), और जिस को (किसी वजह से) बेराह रखना चाहते हैं उस के सीने को 
(इस्लाम लाने से) तंग (और) बहुत तंग कर देते हैं (और उस को इस्लाम लाना ऐसा मुसीबत दिखाई 
देता है) जैसे कोई (मान लो) आसमान में चढ़(ना चाह)ता हो (और चढ़ा नहीं जाता और जी तंग 
होता है और मुसीबत का सामना होता है बस उस आदमी से चढ़ा नहीं जाता), इसी तरह अल्लाह 
तआला ईमान न लाने वालों पर फिटकार डालता है (इस लिए उन से ईमान नहीं लाया 
जाता)(25) | 


नोट:- दिल तंग होने का मतलब यह है कि उस में हक और भलाई के लिए कोई रास्ता नहीं रहता 
जब वो अल्लह का ज़िक्र सुनता है तो घबराहट होने लगती है और जब काुफ़्र व शिर्क की बातें 
सुनता है तो उन में दिल लगने लगता है। 
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आयत नं० 26 से 32 

और यह (इस्लाम ही) तुम्हारे रब का (बताया हुआ) सीधा रास्ता (है जिस पर चलने में 
कामयाबी) है, (और इसी सीधे रास्ते को बताने के लिए) हमने नसीहत मानने वालों के लिए इन 
आयतों को साफू-साफु बयान कर दिया है(26) (और जो इस रास्ते पर चलते हैं) उन लोगों के 
वास्ते उन के रब के पास (पहुंच कर) सलामती (यानी अमन चैन व सदा) का घर (यानी जन्नत) 
है और वो (ही) उन का मददगार है उन के (नेक) कामों की वजह से(27) और (वो दिन याद 
कीजिए) जिस दिन अल्लाह तआला सब को जमा करेंगे (और उन में से ख़ास काफिरों को हाज़िर 
करके उन में जो शैतान जिन्‍नात हैं उन से कहा जाएगा कि) ऐ जिन्‍नात के गिरोह तुम ने इन्सानों 
(के गुमराह करने) में बड़ा हिस्सा लिया (और उन को बहुत बहकाया और इसी तरह इन्सानों से भी 
पूछा जाएगा) और जो इन्सान इन (जिन्‍्नात शैतानों) के साथ दोस्ती रखने वाले थे वो (भी) 
कहेंगे कि हमारे रब (आप सही कहते हैं सचमुच) हम में एक ने दूसरे से (गुमराही की बातों में) 
नफा उठाया था और (असलीयत में हम उन के बहकाने से कियामत का इनकार करते थे लेकिन वो 
इनकार गलत साबित हुआ बस) हम अपनी उस तय की हुई मुद्दत तक आ पहुंचें जो आप ने 
हमारे लिए तय की थी (यानी कियामत आ गई), अल्लाह तआला (सब काफिर जिन्‍नात व इन्सानों 
से) कहेंगे कि तुम सब का ठिकाना दोजख़ है जिसमें सदा-सदा को रहेंगे (कोई निकलने का 
रास्ता नहीं) हां अगर अल्लाह ही (निकालना) चाहे तो दूसरी बात है (लेकिन यह यकीनी बात है 
कि अल्लाह भी नहीं चाहेगा इसलिए सदा उसी में रहना होगा), बेशक आप का रब बड़ी हिकमत 
वाला और बड़ा इल्म वाला (है इल्म से सब के जुर्म को जानता है और हिकमत से ठीक सजा देता) 
है (28) और (जिस तरह दुनिया में गुमराही में एक राय थे) उसी तरह (दोजख़ में भी) कुछ 
काफ्रों को (उन जैसे) कुछ (काफिरों) के पास (इकट्रठे) रक्खेंगे उन के (कुफ्र के) कार्मों की वजह 
से (29) ऐ जिन्‍नात और इन्सानों के गिरोह (तुम जो कुफ्र व इनकार करते थे तो) क्या तुम्हारे 
पास तुम्हीं में के पैग़म्बर नहीं आए थे जो तुम से मेरे हुक्म बयान किया करते थे और तुम 
को इस आज के दिन (के आने) की ख़बर दिया करते थे (फिर क्‍या वजह कि तुम कुफ्र व 
इनकार से बाज नहीं आए), वो सब कहेंगे कि हम सब अपने ऊपर (जुर्म का) इक्रार करते हैं 
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और उन को (यहां) दुनिया की ज़िन्दगी ने भूल में डाल रखा है (कि दुनिया के मजों के चक्कर 
में आख़रत को भूले बैठे हैं) और (इसका नतीजा यह हुआ कि वहां) ये लोग इक्रार करेंगे कि वो 
(यानी हम) काफिर (थे और ग़लती पर) थे(80) यह (पैगम्बरों का भेजना) इस वजह से है कि 
आप का रब किसी बस्ती वालों को (उन के) कुफ्र की वजह से (दुनिया में भी) ऐसी हालत में 
हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले (पैगम्बों के न आने की वजह से अल्लह के 
हुक्‍्मों से) बेखबर हों(3) और (जब पैगम्बब आ गये और ख़बर हो गई फिर जैसा-जैसा कोई 
करेगा) हर एक के लिए (सजा व इनआम के वैसे ही) दर्जे मिलेंगे उन के कारों की वजह से, 
और आप का रब उन के कामों से बेखबर नहीं है (32)। 


नोट:- हज़रत उमर रज़ि० कहते हैं कि एक किस्म के अच्छे व बुरे काम करने वाले एक साथ कर दिये 
जाएंगे नेक लोगों को नेकों के साथ जन्नत में और बुरे काम करने वाले दूसरे बुरों के साथ 
जहन्नम में पहुंचा दिये जाएंगे। 
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आयत नं० 33 से 36 

और आप का रब (पैगम्बरों को इसलिए नहीं भेजता कि अल्लाह की पनाह उस को इबादत की 
जरूरत है वो तो इससे) बिल्कुल बेपरवा है (बल्कि इस लिए भेजता है कि वो) रहमत वाला (भी) है 
(अपनी रहमत से पैगम्बरों को भेजा ताकि उन के वास्ते से लोगों को नफ़ा नुकसान देने वाली चीज़ें पता 
चल जाएं), अगर वो चाहे तो तुम सब को (दुनिया से अचानक) उठा ले और तुम्हारे बाद जिन 
(लोगों) को चाहे तुम्हरी जगह (दुनिया में) आबाद कर दे जैसा कि तुम को (जो कि अब मौजूद 
हो) एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया (है कि उन का कहीं पता नहीं और तुम उन की 
जगह मौजूद हो अगर हम चाहें अचानक भी ऐसा कर दें किसी के होने न होने से हमारा कोई काम 
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अटका नहीं पड़ा बस पैगम्बरों का भेजना हमारी ज़रूरत की वजह से नहीं तुम्हारी ज़रूरत की वजह से) 
है (/53) जिस चीज का (पैगम्बरों के वास्ते से) तुम से वादा किया जाता है (यानी कियामत व 
अजाब) वो बेशक आने वाली चीज़ है और (अगर गुमान हो कि चाहे कियामत आए मगर हम कहीं 
भाग जाएंगे जैसा दुनिया में कभी मुजरिम ऐसा कर सकता है तो अच्छी तरह समझ लो कि) तुम 
(अल्लाह तआला को) बेबस नहीं कर सकते (कि उस के हाथ न आओ)(54) आप कह दीजिए 
कि ऐ मेरी कौम तुम अपने तरीके पर काम करते रहो मैं भी (अपने तरीके पर) काम कर रहा 
हूं, सो अब जल्दी तुम को पता चल जाएगा कि इस दुनिया (के कामों) का अन्जाम किस के 
लिए अच्छा होगा (हमारे लिए या तुम्हारे लिए), यह सच्ची बात है कि नाइन्साफी करने वालों को 
कभी (अन्जाम में) कामयाबी न होगी(85) और अल्लाह तआला ने जो खेती और जानवर पैदा 
किये हैं इन (मुशरिक) लोगों ने उन में से कुछ हिस्सा अल्लाह (के नाम) का ठहरा रक्‍्खा है 
(और कुछ बुतों के नाम का ठहरा रक्खा है जब कि पैदा करने में कोई साझी नहीं) और अपनी 
समझ से कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है (जो कि महमानों और गरीबों और मुसाफिरों में खर्च 
होता है) और यह हमारे माबूदों का (है जो ख़ास-ख़ास जगह जैसे पुजारियों पर खर्च होता) है, फिर 
जो चीज इन माबूदों (के नाम) की होती है वो तो अल्लाह (नाम के हिस्से) की तरफ नहीं 
पहुंचती (बल्कि अगर ग़लती से मिल भी जाए तो अलग निकाल ली जाती है) और जो चीज अल्लाह 
(के नाम) की होती है वो उन के माबूदों (के नाम के हिस्से) की तरफ पहुंच जाती है (के अगर 
मिल जाए तो यह कह कर निकाली नहीं जाती कि अललाह तो बेपरवा है यानी ये माबूद मोहताज हैं), 
उन्होंने क्या बुरी बात तय कर रकक्‍्खी (है क्योंकि पेहली बात तो अल्लाह का पैदा किया हुआ दूसरे 
के नाम क्‍यों जाए दूसरे फिर जितना अल्लाह का हिस्सा निकाला है उसमें से भी घट जाए तीसरे 
मोहताज को माबूद समझना कहां की समझदारी) है(36)। 


नोट:- इन आयतों में मुशरिकों की कुछ जाहिलाना रस्मों का बयान है जैसे खेती की पैदावार से अल्लाह 
के साथ बुतों के नाम का हिस्सा निकालना कुछ जानवरों को बुतों के नाम छोड़ देना फिर उन से 
न कोई काम लेना और न उन का दूध खुद बरतना और इस काम को अल्लाह को राजी करने 
का सामान समझना और अपनी बेटियों को कृत्ल कर देना कुछ जानवरों में सिर्फ मर्दों का हक 
समझना औरतों का उसमें हिस्सा न समझना वगैरह । 
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और इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उन के माबूदों (यानी शैतानों) ने यह समझा रक्‍्खा 
है कि अपनी औलाद को कृत्ल करना अच्छा काम है (जैसे जहालत के ज़माने में लड़कियों को 
कृत्ल करने या जिन्दा गाड़ देने का रिवाज था) ताकि (इस बुरे काम से) वो (शैतान) इन (मुशरिकों) 
को (अज़ाब का हक॒दार बनाकर) बर्बाद करें और ताकि उन को दीन के बारे में गलती में डाले 
रक्‍्खें, (और आप उन की बुरी हरकतों से दुखी न हों क्योंकि) अगर अल्लाह तआला (उन का 
भला) चाहते तो ये ऐसा काम न करते तो आप उन को और जो कुछ ये ग़लत बातें बना 
रहे हैं (कि हमारा यह काम बहुत अच्छा है) ऐसे ही रहने दीजिए (कुछ फिक्र न कीजिए हम आप 
समझ लेंगे)57) और वो ये भी कहते हैं कि ये (ख़ास) जानवर और (ख़ास) खेत हैं जिन का 
बरतना हर आदमी को जाइज़ नहीं उन को कोई नहीं खा सकता सिवाए उन के कि जिन को 
हम चाहें और (यह कहते हैं कि ये ख़ास) जानवर हैं जिन पर सवारी करना या सामान लादना 
हराम कर दिया गया है और (यह कहते हैं कि ये ख़ास) जानवर हैं जिन पर (अल्लाह का नाम 
नहीं लेना चाहिए बस इसी ऐतकाद की वजह से उन पर) ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते सिर्फ 
अल्लाह पर झूट बान्धने के लिए (कहते हैं कि इन कामों को अल्लाह को खुश करने का सामान 
समझते हैं), अभी (यानी मरते ही) अल्लाह तआला उन को उनके झूट की सजा देता है(58) 
और वो (यह भी) कहते हैं कि जो चीज़ इन जानवरों के पेट में (से निकलती) है (जैसे दूध या 
बच्चा) वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए (हलाल) है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर 
वो (पेट का निकला हुआ बच्चा) मुर्दा हो तो उस (से नफा उठाने) में (मर्द व औरत) सब बराबर 
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हैं, अभी अल्लाह तआला उन को उन की (इस) ग़लत बयानी की सजा देता है, (और अब 
तक जो सज़ा नहीं दी तो वजह यह है कि) बेशक वो हिकमत वाला (है कुछ हिकमतों से ढील दे 
रक्खी) है वो बड़ा इल्म वाला (है उस को सब ख़बर) है(89) सचमुच बड़े नुकसान में हैं वो 
लोग जिन्होंने (इन कामों को अपना तरीका बना लिया कि) अपनी औलाद को बेवकूफी से बिना 
किसी इल्मी सनद के कृत्ल कर दिया और जो (हलाल) चीज़ें उन को अल्लाह तआला ने खाने 
पीने को दी थी उन को (ऐतकाद से या अमल से) हराम कर लिया सिर्फ अल्लाह तआला पर 
झूट बान्ध कर, बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गये और (पहले भी) कभी राह चलने वाले नहीं 
हुए(40)। 
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और वो ही (अल्लाह पाक) है जिसने बाग पैदा किये वो भी जो सहारे से ऊपर चढ़ाए 
जाते हैं (जैसे अंगू) और वो भी जो सहारे से ऊपर नहीं चढ़ाए जाते (जैसे ख़रबूज़ा, तरबूज 
और सभी तनेदार पेड़) और खजूर के पेड़ और खेतियां (भी उसने पैदा कीं) जिन में खाने की 
चीजें अलग-अलग तरह की मिलती हैं और जैतून और अनार (भी उसी ने पैदा किये) जो 
(अनार-अनार) आपस में (और जैतून-जैतून आपस में रंग, मज़ा व सूरत में) एक दूसरे से मिलते 
जुलते होते हैं और (कभी) एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं भी होते, (और अल्लाह तआला ने 
इन सब चीज़ों को पैदा करके इजाज़त दी है कि) इन सब की पैदावार खाओ जब वो निकल आएं 
और (इस के साथ इतना ज़रूर है कि) इसमें जो हक (शरीअत से) वाजिब है (यानी ख्लैर खैरात) 
वो उस के काटने (तोड़ने) के दिन (गरीबों को) दिया करो और (इस देने में भी शरीअत की) हद 
से आगे मत बढ़ो, बेशक वो (यानी अल्लाह तआला शरीअत की) हद से आगे बढ़ने वालों को 
पसन्द नहीं करते(4) और (इसी तरह बहुत से जानवर भी पैदा किये कि उन) जानवरों में ऊंचे 
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कृद के (भी) और छोटे कृद के (भी उसी ने पैदा किये, और उन के बारे में भी इजाजत दी कि) 
जो कुछ अल्लाह तआला ने तुम को दिया है (और शरीअत से हलाल किया है उस को) खाओ 
और (अपनी तरफ से हराम होने के हुक्म घड़ कर) शैतान के कृदमों पर मत चलो, बेशक वो 
तुम्हारा खुला दुशमन (है कि तुम को सच्चे दीन के साफ सबूतों के बावजूद गुमराह कर रहा) 
है(42)। 


नोटः- यहां यह बता दिया गया कि अल्लाह की राह यानी नेक कामों में हद से ज़्यादा खर्च करना भी 
पसन्दीदा नहीं तो दूसरे कामों में खर्च करना कितना बड़ा गुनाह होगा। और ये ही हुक्म वक़्त की 
फुजूल ख़र्ची का भी है कि उस को बर्बाद करना भी गुनाह है और ऐसे ही दीन के गैर वाजिब 
कामों में भी हद से बढ़ जाना कि ज़रूरी हक छूट जाएं गुनाह है। 
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आयत नं० 43 से 47 
(और ये जानवर जिन में हलाल हराम की बात हो रही है) आठ नर व मादा (पैदा किये) 
यानी भेड़ (और दुम्बा) में दो किस्म (एक नर एक मादा) और बकरी में दो किस्म (एक नर और 
एक मादा), आप (उन से) कहिए कि (यह तो बताओ कि) क्‍या अल्लाह तआला ने इन (दोनो 
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जानवर) के दोनों नरों को हराम कहा है या दोनों मादा को (हराम कहा है) या उस (बच्चे) को 
जिस को दोनों (नस्लों की) मादा (अपने) पेट में लिए हुए हों (वो बच्चा नर हो या मादा यानी 
क्या इन को अल्लाह ने हराम किया है), तुम मुझ को किसी दलील से तो बताओ अगर (अपने 
दावे में) सच्चे हो(483) और (इसी तरह) ऊंट में दो किस्म (एक नर और एक मादा) और गाय 
(और भैंस) में दो किस्म (एक नर और एक मादा पैदा किये), आप (इन से इस बारे में भी) कहिए 
कि (यह तो बताओ कि) क्‍या अल्लाह तआला ने इन दोनों (जानवर के) नरों को हराम कहा है 
या दोनों के मादा को (हराम कहा है) या उस (बच्चे) को जिस को दोनों (नस्लों की) मादा 
(अपने) पेट में लिये हुए हों (वो बच्चा नर हो या मादा क्या अल्लाह तआला ने इन को हराम किया 
है), क्या तुम (उस वक्त) हाजिर थे जिस वक़्त अल्लाह तआला ने तुम को इस (हराम हलाल 
होने) का हुक्म दिया (खुली बात है कि इस का दावा भी नहीं हो सकता और पैगम्बर का तुम इनकार 
करते हो जिससे पता चलता बस साबित गया कि उन के पास कोई दलील नहीं), तो उससे ज्यादा 
कौन जालिम (और झूटा) होगा जो अल्लाह तआला पर बिना दलील (हराम व हलाल के बारे में) 
झूटा इल्जाम लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे (यानी यह आदमी बड़ा जालिम होगा), बेशक 
अल्लाह तआला जालिम लोगों को (आख़रत में जन्नत का) रास्ता नहीं दिखाएंगे (बल्कि दोजख़ में 
भेजेंगे बस ये लोग भी इस जुर्म की सज़ा में दोजख़ में जाएंगे)(44) आप (ऐ पैगम्बर) कह दीजिए 
कि जो कुछ हुक्म वही के वास्ते से मेरे पास आए हैं उन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता 
जिस का खाना किसी खाने वाले के लिए (चाहे मर्द हो या औरत) हराम हो मगर (इन चीजों को 
हराम पाता हूं वो) यह कि मुरदार (जानवर) हो (यानी जो हलाल होने के बावजूद शरीअत से ज़बह 
किये बिना मर जाए) या यह कि बहता हुआ खून हो या सुअर का गोश्त हो क्योंकि वो (सुअर) 
बिल्कुल नापाक है या जो (जानवर) शिर्क का सामान हो (इस तरह) अल्लाह के सिवा (किसी) 
दूसरे (के खुश करने) के लिए नामज़द कर दिया गया हो (तो ये सब हराम हैं), फिर (भी इसमें 
इतनी आसानी रक्‍्खी है कि) जो आदमी (भूक से बहुत ही) बेचैन हो जाए शर्त यह है कि न तो 
(खाने में) मज़ा चाहता हो और न (ज़रूरत की हद से) आगे बढ़ने वाला हो तो (इस हालत में 
इन हराम चीज़ों से खाने में भी उस आदमी को कुछ गुनाह नहीं होता) सचमुच आप का रब (उस 
आदमी के लिए) मुआफ करने वाला रहम करने वाला है (कि ऐसे वक्‍त में यह रहमत की कि 
गुनाह की चीज़ में से गुनाह उठा दिया)(45) और यहूदियों पर हम ने सभी नाख़ुन वाले जानवर 
हराम कर दिये थे, और गाय और बकरी (के हिस्सों में से) उन दोनों की चर्बियां उन (यहूदियों) 
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पर हम ने हराम कर दी थी मगर वो (चर्बी छोड़ कर) जो उन (दोनों) की पीठ पर या आन्तो 
में लगी हो या जो (चर्बी) हड्डी से मिली हुई हो (बाकी सब चर्बी हराम थी, और असल में यह 
हराम न थी बल्कि) उन की शरारत की वजह से हम ने उन को यह सजा दी थी, और हम 
बेशक सच्चे हैं(46) फिर (भी) अगर ये (काफिर) आप को (अल्लाह की पनाह सिर्फ इस वजह से) 
झूटा कहते हैं (कि उन पर अज़ाब नहीं आता) तो आप (जवाब में) कह दीजिए कि तुम्हारा रब 
बहुत बड़ी रहमत वाला है (कुछ हिकमतों से जल्दी पकड़ नहीं करता) और (इससे यह न समझो कि 
सदा ऐसे ही बचे रहेंगे जब वो तय किया हुआ वक़्त आजाएगा फिर उस वक़्त) उस का अज़ाब 
मुजरिम लोगों से (किसी तरह) न टलेगा(47)। 
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आयत नं० 48 से 50 

ये मुशरिक लोग यह कहेंगे कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो हम शिर्क न करते 
और न हमारे बाप दादा (शिर्क करते) और न हम (और न हमारे बड़े) किसी चीज़ को (जिन 
का ऊपर जिक्र आ चुका) हराम कर सकते (इससे पता चला कि अल्लाह तआला इन बातों से नाराज 
नहीं, अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि यह दलील ग़लत है और जिस तरह ये पैगम्बर को झुटलाते हैं) 
इसी तरह जो (काफिर) लोग इन से पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (रसूलों को) झुटलाया था यहां 
तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चक्खा (चाहे दुनिया में जैसे बहुत से पहले काफिरों पर 
अजाब आया या मरने के बाद तो होना ही है), आप (उन से) कहिए कि क्‍या तुम्हारे पास कोई 
दलील है (कि अल्लाह इस बात पर नाराज़ नहीं अगर है) तो उस को हमारे सामने लाओ, (असल 
बात यह है कि दलील कुछ भी नहीं) तुम लोग सिर्फ गुमानों पर चलते हो और तुम बिल्कुल 
अटकल से बातें करते हो(48) (फिर) आप (उन से) कह दीजिए कि बस (साबित हुआ कि) 
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ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो (दिलों तक) पहुंचती है, फिर अगर वो चाहता तो तुम 
सब को (सीधी) राह पर ले आता (मगर अल्लाह तआला की बहुत सी हिकमतें हैं किसी को तौफीक 
दी किसी को नहीं)(49) आप (उन से) कहिए कि गवाहों को लाओ जो इस बात पर (काइदे से) 
गवाही दें कि अल्लाह तआला ने इन (बताई) चीज़ों को हराम कर दिया है, फिर अगर (किसी 
को फर्जी झूटे गवाह बना कर ले आएं और) वो (गवाह इस की) गवाही (भी) देदें तो (चूंकि वो 
गवाही झूटी होगी इसलिए) आप ऐसी गवाही का ऐतबार न करना और ऐसे लोगों की मर्जी पर 
मत चलना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते (और 
इसी वजह से निडर होकर सच्चे दीन की तलाश नहीं करते) और वो (इबादत में) अपने रब की 
बराबर दूसरों को साझी ठहराते (हैं यानी शिर्क करते) हैं (50)। 
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आयत नं० 5] से 53 

आप (उन से) कह दीजिए कि आओ मैं तुम को वो चीज़ें पढ़ कर सुनाऊं जिन को 
तुम्हरे रब ने तुम पर हराम किया है वो (चीज़ें ये हैं कि एक) यह कि अल्लाह तआला के 
साथ किसी चीज को साझी मत ठहराओ (बस शिर्क करना हराम हुआ) और (दूसरे यह कि) मां 
बाप के साथ अच्छा बरताव किया करो (बस उन से बुरा बरताव हराम हुआ) और (तीसरे यह 
कि) अपनी औलाद को गरीबी की वजह से कृत्ल मत किया करो (जैसा कि जहालत के जमाने में 
आदत थी), हम उन को और तुम को (दोनों को नसीब की) रोजी देंगे (वो तुम्हारे नसीब की रोजी 
में साझी नहीं हैं फिर क्‍यों कृत्ल करते हो, बस कृत्ल करना हराम हुआ), और (चौथे यह कि) बेहयाई 
(यानी बदकारी) के जितने तरीके हैं उन के पास भी मत जाओ चाहे खुले हों चाहें छुपे हों 
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(बस बदकारी करना हराम हुआ), और (पांचवे यह कि) जिस का खून करना अल्लाह ने हराम 
कर दिया है उस को कृत्ल मत करो हां मगर हक (बात) पर (कृत्ल करना जाइज़ है जैसे सज़ाए 
मौत पर बस नाहक्‌ कृत्ल करना हराम हुआ), इस (सब) का तुम को (अल्लाह तआला ने) ताकीदी 
हुक्म दिया है ताकि तुम (उन को) समझो (और समझ कर अमल करो)(75) और (छटे यह कि) 
यतीम के माल के पास मत जाओ (यानी उन का माल खर्च मत करो) मगर ऐसे तरीके से (खर्च 
की इजाज़त है) जो कि (उस के लिए) बेहतर हो (जैसे कि उस के काम में लगाना उस की हिफाज़त 
करना और कुछ ज़िम्मेदारों को यतीम के लिए तिजारत करने की भी इजाजत है) यहां तक कि वो 
अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए (फिर उस का माल उस को दे दिया जाए जब कि समझदारी 
भी देखो), और (सातवें यह कि) नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो इन्साफ के साथ (कि किसी 
का हकु अपने पास न रहे बस इसमें धोका करना हराम हुआ और ये हुक्म कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) 
हम (तो) किसी आदमी को उस की हिम्मत से ज़्यादा किसी चीज़ का हुक्म नहीं देते (फिर 
हुक्मों में सुस्ती क्यों की जाए), और (आठवें यह कि) जब तुम (फैसले या गवाही के बारे मे कोई) 
बात किया करो तो (उस में) इन्साफु (का ध्यान) रक्खा करो चाहे वो आदमी (जिस के मुकाबिले 
में वो बात कह रहे हो तुम्हारा) रिश्तेदार ही हो (बस नाइन्साफी हराम हुई), और (नें यह कि) 
अल्लाह तआला से जो वादा किया करो (जैसे कुसम या जाइज़ मन्नत) उस को पूरा किया करो 
(बस वादा खिलाफी भी हराम हुई), इन (सब) का अल्लाह तआला ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया 
है ताकि तुम याद रक्खो (और अमल करो)(752) और यह (भी कह दीजिए) कि (कुछ ये ही हुक्म 
ख़ास नहीं बल्कि) यह दीन (इस्लाम और इसके सभी हुक्म) मेरा रास्ता है (जिस की तरफ मैं 
अल्लाह के हुक्म से बुलाता हूं) जो कि (बिल्कुल) सीधा (रास्ता) है सो इस राह पर चलो, और 
दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुम को अल्लाह की राह से अलग (और दूर) कर देंगी, 
इस का तुम को अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम (इस राह के खिलाफ करने 
से) परहेज रक्खो(55)। 


नोट:- काब अहबार रह० जो तौरेत के माहिर आलिम हैं पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए वो कहते 
हैं कि कुरआन की आयतें जिन में दस हराम चीज़ों का बयान है अल्लाह की किताब तौरेत 
बिस्मिल्लाह के बाद इन्हीं आयतों से शुरू होती है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० 
कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तक सभी 
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पैगम्बरों की शरीअत में ये हुक्म मौजूद हैं इस में से कोई चीज़ किसी शरीअत में बदली नहीं 


गंई। (तफुसीर बहरे मुहीत) 
ऊपर आयतों में नौ हुक्मों का बयान है और दसवां हुक्म रसूल की ताबेदारी है बस रसूल की 
नाफ्रमानी भी हराम हुई। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 54 से 58 

फिर (हमने सिर्फ आप को अकेला नबी नहीं बनाया जिस पर ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं 
बल्कि आप से पहले) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) किताब (तौरेत) दी थी 
जिससे नेक लोगों पर (हमारी) नेमत पूरी हो और हर हुक्म को साफु-साफ बयान कर दिया 
जाए और (मानने वालों के लिए) हिदायत व रहमत हो (और हम ने ऐसी किताब इसलिए दी) 
ताकि वो लोग (यानी बनी इस्राईल आख़रत में) अपने रब से मिलने पर यकीन लाएं (और मिलने 
के ऐतकाद से सब हुक्‍्मों पर अमल करें)(54) और (जब उस का और इन्जील का दौर पूरा हो चुका 
उस के बाद) यह (कुरआन) एक किताब है जिस को हम ने (आप के पास) भेजा (जो) बड़ी 
भलाई व बरकत वाली (है) सो (अब) इस पर चलो और (इससे खिलाफ करने के बारे में अल्लाह 
से) डरो ताकि तुम पर (अल्लाह तआला की) रहमत हो(55) (और हम ने यह कुरआन इस लिए 
भी उतारा कि) कभी तुम लोग (क्ियामत में इसके न आने की सूरत में कुफ्र व शिर्क पर अजाब के 
वक़्त) यह कहने लगते कि (आसमानी) किताब तो सिर्फ हम से पहले जो दो गिरोह (यहूदी व 
ईसाई) थे उन पर उतरी थी, और हम उन के पढ़ने पढ़ाने में अनजान थे (इसलिए हम को 
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तौहीद की तस्दीकु न हुई)(56) या (दूसरे पहले मोमिनों को सवाब मिलने के वक़्त) यह कहते कि 
अगर हम पर कोई किताब उतरती तो हम उन (पहले मोमिनों) से भी ज़्यादा राह पर होते 
(और ज़्यादा सवाब कमाते), सो (याद रक्खो कि) अब [तुम्हारे पास बताने को कोई मजबूरी नहीं) 
तुम्हारे पास (भी) तुम्हारे रब के पास से एक किताब (जिसके हुक्म) साफ (हैं) और (जो) राह 
दिखाने वाली (है) और (अल्लाह की) रहमत (है) आ चुकी है, सो (ऐसी किताब आने के बाद) 
उस आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो हमारी इन आयतों को झूटा बताए और (दूसरों 
को भी) इससे रोके, हम अभी (आख़रत में) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं 
इस (झुटलाने और) रोकने की वजह से सख्त सजा देंगे(57) ये लोग (जो कि किताब आ जाने 
और सच्चाई जानने के बाद भी ईमान नहीं लाते अपने ईमान लाने के लिए) सिर्फ इस बात की 
इन्तिजार में (लगते) हैं कि उन के पास फ्रिशते आएं या उन के पास आप का रब आए 
(जैसा कियामत में हिसाब के वक़्त होगा) या आप के रब की कोई बड़ी निशानी (कियामत की 
निशानियों में से) आए (जैसे सूरज का पच्छिम से निकलना मतलब यह कि क्या ईमान लाने में कियामत 
का इन्तिज़ार है, तो इस के बारे में सुन रक्खें कि) जिस दिन आप के रब की (यह) बड़ी निशानी 
आ पहुंचेगी (उस दिन) किसी ऐसे आदमी का ईमान उस के काम न आएगा जो पहले से 
ईमान नहीं रखता हो (बल्कि उसी दिन ईमान लाया हो) या (ईमान तो पहले से भी रखता हो 
लेकिन) उस ने अपने ईमान में कोई नेक काम न किया हो (बल्कि बुरे कामों और गुनाहों में घिरा 
हो और उस दिन तौबा करना चाहे तो उस की तौबा कुबूल न होगी, और अगर इस समझाने पर भी 
ईमान न लाएं तो) आप कह दीजिए कि (ठीक है) तुम (इन बातों का) इन्तिज़ार करो (और 
मुसलमान नहीं होते मत हो) हम भी (इन बातों के) इन्तिज़ार में हैं (कि उस वक्‍त तुम पर मुसीबत 
पड़ेगी और हम मोमिन इन्शा अल्लाह तआला बख्शे जाएंगे)(58)। 


नोटः- कियामत की बड़ी निशानी सूरज के पच्छिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो 
जाएगा। (बगवी) 
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आयत नं० 59 से 60 

बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में अलग-अलग राहें निकाल लीं (और कुफ्र, शिर्क व 
बिदअत के तरीके अपना लिए) और बहुत से फिरके हो गये आप का उन से कोई वास्ता (नहीं 
यानी आप उन से बरी हैं आप पर कोई इल्ज़ाम) नहीं, बस (वो खुद अपनी नेकी व बुराई के 
जिम्मेदार हैं, और) उन का मुआमला अल्लाह के हवाले है (वो देख भाल रहे हैं) फिर (क्ियामत 
में) उन को उन का किया हुआ जितला [देंगे और दलील से साबित कर सजा) देंगे(59) जो 
आदमी नेक काम करेगा उस को (कम से कम दर्जा) उस के दस हिस्से मिलेंगे (यानी जितना 
सवाब उस नेकी पर मिलता उससे दस गुना ज्यादा सवाब मिलेगा) और जो आदमी बुरा काम करेगा 
तो उस आदमी को उस (की बुराई) के बराबर ही सजा मिलेगी (ज़्यादा न मिलेगी) और उन 
लोगों पर (ज़रा भी) जुल्म न होगा (कि कोई नेकी लिखी न जाए या कोई बुराई ज़्यादा करके लिख 
ली जाए)(60)। 


नोट:- एक हदीस में है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे जिन में से एक फिरके के सिवा सब 
दोजख़ में जाएंगे सहाबा ने पूछा वो बख्शा जाने वाला फिरका कौन सा है तो बताया कि वो 
जमाअत जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी वो बख्शी जाएगी। और कहा 
गया कि दीन में नई पैदा की हुई हर चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है । (तिरमिजी) 
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आयत नं० 6] से 65 
(ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए कि मुझ को मेरे रब ने एक सीधा रास्ता (वही के वास्ते से) 


बता दिया है कि वो एक सच्चा (और पक्का) दीन है जो तरीका है इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का 
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जिसमें ज़रा कमी नहीं, और वो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) शिर्क करने वालों में से नहीं थे(6) 
(और) आप (यह भी) कह दीजिए कि (इस दीन का सार यह है कि) बेशक मेरी नमाज़ और मेरी 
सारी इबादतें और मेरा जीना और मरना यह सब ख़ालिस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक 
है सारे जहानों का(62) उस का (इबादत में) कोई साझी नहीं, और मुझ को इसी (दीन पर 
रहने) का हुक्म हुआ है और (हुक्म के मुवाफिक) मैं (इस दीन वालों में) सब मानने वालों से 
पहला (मानने वाला) हूं(65) आप (इन गलत राह की तरफ बुलाने वालों से) कह दीजिए कि क्‍या 
(इस्लाम व तौहीद की सच्चाई साबित हो जाने के बाद तुम्हारे कहने से) मैं अल्लाह के सिवा किसी 
और को रब बनाने के लिए तलाश कखं (यानी अल्लाह की पनाह शिर्क करू) जब कि वो 
मालिक है हर चीज़ का, और (तुम जो कहते हो कि तुम्हारा गुनाह हमारे सर यह बेहूदा बात है कि 
करने वाला पाक साफ रहे और सिर्फ दूसरा गुनाहगार हो जाए बल्कि बात यह है कि) जो आदमी भी 
कोई काम करता है वो उसी पर रहता है और कोई दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा 
(बल्कि सब अपनी-अपनी भुगतेंगे), फिर (बाद में) तुम सब को अपने रब के पास जाना होगा 
फिर वो तुम को बता देंगे जिस-जिस चीज़ में तुम झगड़ा करते थे (कि कोई किसी दीन को 
सही बता था और कोई किसी दीन को वहां फैसला कर दिया जाएगा कि सच्चे दीन वाले बख्शे जाएंगे 
और झूटो को सजा होगी)(64) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम को जमीन में दूसरों की 
जगह आबाद किया और एक का दूसरे पर (बहुत सी चीजों में) रूतबा बढ़ाया ताकि (इन नेमतों 
से) तुम को (खुले तौर पर) आजमाए उन चीजों में जो कि (नेमतें) तुम को दी हैं (आजमाना यह 
कि कौन इन नेमतों की कुद्र करके नेमत देने वाले की ताबेदारी करता है और कौन बेकुद्री करके 
ताबेदारी नहीं करता), बेशक आप का रब जल्दी सज़ा देने वाला (भी) है, और बेशक वो बड़ा 
मुआफ करने वाला महरबानी करने वाला (भी है बस कहना न मानने वालों के लिए सज़ा है और 
तौबा करने वालों के लिए बख्शिश और ताबेदारों के लिए रहमत) है(65)। 


नोट:- एक हदीस में है कि सूरत अनआम पूरी एक बार में उतरी और इस शान के साथ उतरी कि 
सत्तर हज़ार फरिशते उस के साथ तस्बीह पढ़ते हुए आए। 
और हज़रत अली रज़ि० से बयान है कि यह सूरत जिस मरीज पर पढ़ी जाए अल्लाह तआला 
उस को शिफा देते हैं। (मआरिफुल कुरआन) 
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/-सूरत-आराफ 
इस मकक्‍की सूरत में 24 रूकू और 206 आयतें हैं 
की ५४% 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 

अलिफ लाम मीम साद (इसका मतलब तो अल्लाह व रसूल के बीच एक राज़ है जिस की 
उम्मत को ख़बर नहीं दी गई)(0) यह (कुरआन) एक किताब है जो (अल्लाह की तरफ से) आप 
के पास इसलिए भेजी गई है कि आप इस के वास्ते से (लोगों को नाफरमानी की सजा से) डराएं 
सो आप के दिल में (किसी के न मानने से) कोई परेशानी न होनी चाहिए (क्योंकि किसी के न 
मानने से आप के असली काम कि सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है में कोई रूकावट नहीं आती फिर आप 
क्यों परीशान हों) और यह (कुरआन ख़ास कर) नसीहत है ईमान वालों के लिए(02) (लोगो) तुम 
इस (किताब) पर चलो जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आई है (यानी इसे दिल से 
सच्चा समझो और इस के हुक्‍्मों पर चलो) और अल्लाह तआला को छोड़ कर (जिस ने तुम्हारी 
हिदायत के लिए कुरआन उतारा) दूसरे दोस्तों के पीछे मत चलो (जो तुम को गुमराह करते हैं जैसे 
शैतान जिन्‍नात और इन्सान, मगर समझाने के बावजूद) तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते 
हो (03) और कितनी ही बस्तियां हैं कि उन (के रहने वालों) को (उन के कुफ्र और झुटलाने की 
वजह से) हम ने तबाह व बर्बाद कर दिया और उन पर हमारा अजाब (या तो) रात के वक्‍त 
पहुंचा (जो सोने आराम करने का वकषत है) या ऐसे वक़्त (आया) जब वो दोपहर के वक़्त आराम 
में थे (यानी किसी को किसी वक़्त किसी को किसी वक़्त)(04) तो जिस वक्‍त उन पर हमारा 


पाराः 8 
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अजाब आया उस वक्त उन के मुंह से सिवाए इस के और कोई बात न निकलती थी कि 
सचमुच हम जालिम (और कुसूरवार) थे (यानी ऐसे वक़्त गलती का इक्रार किया जब कि तौबा का 
वक्त निकल चुका था)(05) फिर (दुनिया के अज़ाब के बाद कियामत में) हम उन लोगों से (भी) 
जरूर पूछेंगे जिन के पास पैगम्बर भेजे गये थे (कि तुम ने पैगम्बरों का कहना माना या नहीं) 
और हम पैगम्बरों से ज़रूर पूछेंगे (कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारा कहना माना या नहीं)(06) फिर 
चूंकि हम पूरी ख़बर रखते हैं खुद ही (सब के सामने उन के किये कामों को) बयान कर देंगे 
और हम (काम के वक़्त और जगह से) ग़ाइब तो न थे(07)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने कहा कि कियामत के दिन अल्लाह तआला मुझ से पूछेंगे 
कि क्या मैंने अल्लाह तआला का पैग़ाम बन्दों को पहुंचा दिया और मैं जवाब में कहूंगा कि मैंने 
पहुंचा दिया है इसलिए तुम सब इस का ध्यान रक्‍्खों कि जो लोग यहां मौजूद हैं वो दूसरे लोगों 


तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। (मजहरी) 
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और उस दिन (यानी कियामत के दिन अच्छे बुरे कामों व अकीदों को) तौला जाना एक 
सच्चाई है (ताकि आम लोगों में हर एक की हालत का पता चल जाए), फिर (तौले जाने के बाद) 
जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी होगा (यानी वो मोमिन होगा) सो ऐसे लोग (तो) कामयाब 
होंगे (यानी बख्शे जाएंगे)/08)) और जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) हल्का होगा (यानी वो 
काफिर होगा) तो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपना नुकृसान कर लिया (यानी दोज़ख़ उन का 
ठिकाना है) इस वजह से कि हमारी आयतों का हक अदा नहीं किया करते थे(09) और बेशक 
हम ने तुम को ज़मीन पर रहने की जगह दी और हम ने तुम्हारे लिए इस (जमीन) में ज़िन्दगी 
का सामान पैदा किया, (तो चाहिए तो यह था कि तुम उस के शुक्रिये में ताबेदार होते लेकिन) तुम 
लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि थोड़ा बहुत नेक काम तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं 


पाराः 8 
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लेकिन ईमान न होने की वजह से वो कुबूल नहीं होता)(0)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक़्त आया तो अपने लड़कों को जमा 
करके कहा कि मैं तुम्हें कलिमाए “ला इलाहा[ इल्लल्लाह” की वसीयत करता हूं क्योंकि अगर 
सातों आसमान और ज़मीन एक पल्ले में और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्‍ले में रख 
दिया जाए तो कलिमा का पल्ला ही भारी रहेगा। (मजहरी) 
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आयत नं० | से 8 

और हम ने तुम को पैदा (करने का सामान शुरू) किया (यानी आदम अलैहिस्सलाम को 
बनाया जिससे तुम सब लोग हो) फिर हम ने तुम्हारी (यानी आदम अलैहिस्सलाम की) सूरत बनाई 
(फिर वो ही सूरत उन की औलाद में चली आ रही है) फिर (जब आदम अलैहिस्सलाम बन गये तो) 
हम ने फ्रिशतों से कहा कि आदम को (अब) सजदा करो तो सब फुरिशतों ने सजदा किया 
सिवाए इबलीस के, कि वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ() अल्लाह तआला ने 
कहा तुझ को सजदे से किस चीज ने रोका जब कि मैं (खुद) तुझ को (सजदे का) हुक्म दे 
चुका, कहने लगा (वो रूकावट यह है कि) मैं उस (आदम) से बेहतर हूं (क्योंकि) आप ने मुझ 
को आग से पैदा किया और उस (आदम) को आप ने मिट्टी से पैदा किया है (यह शैतानी 
दलील है जिससे आग को मिट्टटी से बेहतर साबित करके खुद को आदम अलैहिस्सलाम से बड़ा साबित 
करना चाहा)(2) अल्लाह तआला ने कहा (जब तू ऐसा नाफ्रमान है) तो आसमान से नीचे उतर 
तुझ को कोई हक्‌ नहीं पहुंचता कि तू घमन्ड करे (ख़ास कर) आसमान में रह कर (जहां सब 


पाराः 8 


पारा: 8 वलौअन्नना 33] 7-आराफ़ 
ताबेदारों ही की जगह है) तू (यहां से) निकल (दूर हो) बेशक तू (इस घमनन्‍्ड की वजह से) जलीलों 
में गिना जाने लगा(3) वो कहने लगा मुझ को (जिन्दा रहने की) मोहलत दीजिए कियामत के 
दिन तक(4) अल्लाह तआला ने कहा तुझ को मोहलत दी गई(5) वो कहने लगा कि इस 
वजह से कि आपने मुझ को गुमराह किया है (क्योंकि अल्लाह तआला के हुक्म के बिना कुछ हो 
नहीं सकता और जैसा इरादा हो भलाई या बुराई का वैसा ही हुक्म हो जाता है) मैं कृसम खाता हूं 
कि मैं (भी) उन (इन्सानों के बहकाने) के लिए आप की सीधी राह पर (जो कि सच्चा दीन है 
जाकर) बैठ जाउंगा(6) फिर उन पर (हर चार तरफ से) हमला कखंगा उन के आगे से भी 
पीछे से भी और उन की दाहिनी तरफ से भी और बाई तरफ से भी (यानी उन को बहकाने 
की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो आप की इबादत न करने पाएं), और (मैं अपनी कोशिश में कामयाब 
हूंगा कि) आप उनमें से ज़्यादा लोगों को (आप की नेमतों का) अहसान मानने वाला न 
पाएंगे (7) अल्लाह तआला ने कहा कि यहां (आसमान) से जलील और मरदूद हो कर निकल 
जा, (और) जो आदमी उन में से तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम से (यानी इबलीस और उस 
की बात मानने वालों से) दोज़ख़ को भर दूंगा(8)। 


नोट:- दुनिया में तो काफिर की दुआ भी कुबूल हो सकती है मगर आख़रत में काफिर की दुआ कुबूल 
न होगी। 
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और (हम ने हुक्म दिया कि) ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी (हव्वा) जन्नत में रहो फिर 
जिस जगह से चाहो (और जिस चीज़ को चाहों) दोनों खाओ और (इतना ध्यान रहे कि) इस 
(ख़ास) पेड़ के पास (भी) मत जाना (यानी इस का फल न खाओ) वर्ना तुम नुकसान उठाने वालों 
में हो जाओगे(9) फिर शैतान ने उन दोनो के दिल में वसवसा डाला (यानी उन को बहकाया) 
ताकि (उन को उस मना किये हुए पेड़ से खिला कर) उन का पर्दे का बदन जो एक दूसरे से 
छुपा था दोनों के सामने बेपर्दा कर दे (क्योंकि उस पेड़ के खाने का ये ही असर है) और (वो 
वसवसा यह था कि दोनों से) कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस पेड़ (के खाने) से 
किसी वजह से मना नहीं किया मगर सिर्फ इस वजह से कि तुम दोनों (इस को खाकर) कहीं 
फ्रिशता न बन जाओ या कहीं सदा जिन्दा रहने वालों में से न हो जाओ (और शुरू में आप 
इस को खाने की सहार नहीं रखते थे इसलिए मना कर दिया था अब सहार कर सकते हो अब मनाही 
नहीं रही)(20) और उन दोनो के सामने (इस बात पर) कुसम खाली कि यकीन जानिए मैं आप 
दोनों का (दिल से) भला चाहने वाला हूं(2।) तो (ऐसी बातें बनाकर) उन दोनों को धोके से नीचे 
ले आया बस उन दोनों ने जो (उस) पेड़ (के फल) को चक्‍्खा (फौरन) उन दोनों का पर्दे का 
बदन एक दूसरे के सामने खुल गया (यानी जन्नत का लिबास उतर गया और दोनों शर्मा गये) 
और (बदन छुपाने के लिए) दोनों अपने (बदन के) ऊपर जन्नत के पेड़ों के) पत्ते जोड़-जोड़ 
कर रखने लगे, और (उस वक्त) उन के रब ने उन को पुकारा (और कहा) क्या मैं तुम दोनों 
को इस पेड़ (के खाने) से मना न कर चुका था और यह बता चुका था कि शैतान तुम्हारा 
खुला दुशमन है (उस के बहकाने से बचते रहना)(22) दोनों कहने लगे कि या रब हमारे हमने 
अपना बड़ा नुकृसान किया (कि पूरी होशियारी से काम न लिया), और अगर आप हमें मुआफु न 
करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो सचमुच हम बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे(23) अल्लाह 
तआला ने (आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम से) कहा कि (जन्नत से) नीचे (ज़मीन पर) ऐसी हालत 
में जाओ कि तुम (यानी तुम्हीटी औलाद) आपस में कुछ (लोग) कुछ के दुशमन रहोगे, और 
तुम्हारे वास्ते ज़मीन रहने की जगह (तय की गई) है और (रोज़गार के सामान से) नफा उठाना 
(तय किया गया) है एक ख़ास वक्‍त (तक यानी मौत के वक़्त) तक(24) (और यह भी) कहा कि 
तुम को वहां ही ज़िन्दगी बसर करना है और वहां ही मरना है और उसी में से (कियामत के 
दिन) फिर जिन्दा हो कर निकलना है(25)। 
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आयत नं० 26 से 3] 

ऐ आदम की औलाद (एक हमारा इनआम यह है कि) हम ने तुम्हारे लिए लिबास पैदा 
किया जो तुम्हारे पर्दे वाले बदन को भी छुपाता है और (तुम्हारे बदन की हिफाज़त और) सजावट 
का सामान भी है, और तकृवा (यानी दीनदारी) का जो लिबास है वो सब से बढ़ कर (ज़रूरी) 
है, यह (लिबास पैदा करना) अल्लाह तआला की (महरबानियों की) निशानियों में से है ताकि ये 
लोग (इस नेमत को) याद रकक्‍्खें (और याद रख कर देने वाले का हक पहचानें और दीन की राह 
चलें) (26) ऐ आदम की औलाद! शैतान तुम को किसी खराबी में न डाल दे (कि दीन और तकवे 
के खिलाफ तुम से कोई काम करा दे) जैसा उस ने तुम्हारे दादा दादी (यानी आदम व हव्वा 
अलैहिमुस्सलाम) को जन्नत से बाहर करा दिया (यानी उन से ऐसा काम करा दिया जिस के नतीजे 
में वो जन्नत से बाहर हो गये और बाहर भी) ऐसी हालत से (कराया) कि उन का लिबास भी 
उन (के बदन) से उतरवा दिया ताकि दोनों को एक दूसरे के पर्दे का बदन दिखाई देने लगे 
(जो शरीफ इन्सान के लिए बड़ी शर्म व रूसवाई की बात है, और उससे होशियार रहना इसलिए भी 
ज़रूरी है कि) वो और उस का गिरोह तुम को ऐसी तरह देखता है जहां से तुम उन को 
(आम हालात में) नहीं देख सकते, हम शैतानों को उन्हीं का दोस्त होने देते हैं जो ईमान नहीं 
लाते (अगर बिल्कुल ईमान नहीं तो पूरी तरह शैतान उस पर हावी हो जाता है और अगर ईमान तो है 
मगर कमज़ोर है तो उस से कम दर्जे का हावी होता है जब कि पक्के मोमिन पर शैतान का बिल्कुल 
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काबू नहीं चलता)(27) और वो (काफिर) लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं (यानी ऐसा 
काम जिस की बुराई खुली हुई हो और इन्सानी समाज में उस को बुरा समझा जाता हो जैसे नंगे हो 
कर तवाफ करना जो कि जहालत के ज़माने की रस्म थी) तो कहते हैं कि हम ने अपने बाप दादा 
को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह तआला ने भी हम को ये ही बताया है, (ऐ पैगम्बर) 
आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करते, क्या (ऐसा दावा करके) 
अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिस की तुम कोई सनद नहीं रखते (28) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इन्साफु करने का, और यह कि तुम हर सजदा 
(यानी इबादत) के वक़्त अपना मुंह सीधा (अल्लाह की तरफ) रक्‍्खा करो (यानी किसी दूसरे को भी 
उस की इबादत में साझी न करो) और अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि उस इबादत को 
ख़ालिस अल्लाह ही के वास्ते रक्खा करो, तुम को अल्लाह तआला ने जिस तरह शुरू में पैदा 
किया था उसी तरह तुम (एक वकषत) फिर दोबारा पैदा होंगे(29) कुछ लोगों को अल्लाह तआला 
ने (दुनिया में) सीधी राह पर रक्‍्खा है (उन को उस वक़्त अच्छा बदला मिलेगा) और कुछ पर 
गुमराही छा गई है (उन को सजा मिलेगी), उन लोगों ने शैतानों को अपना दोस्त बना लिया है 
अल्लाह तआला को छोड़ कर और समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं(30) ऐ आदम की 
औलाद तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त (नमाज़ के लिए हो या तवाफ के लिए) अपना 
लिबास पहन लिया करो और (हलाल चीज़ों को नाजाइज़ न समझो बल्कि) खूब खाओ और पियो 
और शरीअत की हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला पसन्द नहीं करते हद से निकल 
जाने वालों को(3)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “जिस मकान में औरत नंगे सर हो वहां नेकी के फरिशते नहीं आते” तो 
जब अपने घरों में नंगे सर रहने का इतना बड़ा वबाल है तो गैर महरम मर्दों के सामने नंगे सर 
आने का अजाब कितना बड़ा होगा। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 32 से 34 

(जो लोग अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों जैसे खाने पीने और पहनने की चीज़ों को बिना 
दलील हराम समझ रहे हैं उन से) आप कह दीजिए कि (यह बताओ) अल्लाह तआला के पैदा 
किये हुए कपड़ों को जो उस ने अपने बन्दों के (बरतने के) वास्ते बनाए हैं और खाने पीने 
की हलाल चीज़ों को (जिन को अल्लाह ने हलाल रक्‍्खा है) किस ने हराम किया (है यानी हराम व 
हलाल ठहराना तो अल्लाह का काम) है, आप उन से यह (भी) कह दीजिए कि ये नेमतें जो 
दुनिया में उन को मिली हैं कियामत के दिन खालिस ईमान वालों के लिए होंगी (भले ही 
काफ्रों ने दुनिया में ऐश से बसर की मगर वहां ये चीज़ें अज़ाब बन जाएंगी), हम इसी तरह सभी 
आयतों को समझदारों के लिए साफू-साफु बयान करते हैं(32) आप (इन से यह भी) कह 
दीजिए कि (तुम ने जिन हलाल चीज़ों को बिना वजह हराम समझ रक्‍्खा है वो तो अल्लाह ने हराम 
नहीं की मगर) मेरे रब ने सिर्फ (उन चीज़ों को) हराम किया है (जैसे) सभी बेहयाई की बातें 
उनमें जो खुली हैं वो भी (जैसे नंगे होकर तवाफ़ करना) और उनमें जो छुपी हैं वो भी (जैसे 
बदकारी) और हर गुनाह की बात को (हराम किया है) और नाहक्‌ किसी पर जुल्म करने को 
(हराम किया है) और इस बात को (हराम किया है) कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी 
ऐसी चीज़ को (इबादत में) साझी ठहराओ जिस की अल्लाह ने कोई सनद (और दलील) नहीं 
उतारी और इस बात को (हराम किया है) कि तुम लोग अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात 
लगा दो जिस की तुम्हारे पास कोई सनद नहीं(33) और हर कौम के लिए (मोहलत की) एक 
मुद्दत तय है, बस जब वो तय वक़्त आ जाता है तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं 
हो सकते (और अज़ाब में पकड़ लिए जाते हैं और अगर दुनिया में अज़ाब न आया तो मरते ही 
अजाब में दाखिल हो जाते हैं)(34)। 
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आयत नं० 35 से 39 

(और अल्लाह तआला ने इन्सान को पैदा करते वक्त ही सब रूहों को जमा करके यह कह दिया 
था कि) ऐ आदम की औलाद अगर तुम्हारे पास पैगम्बर आएं जो तुम ही में से होंगे जो मेरे 
हुक्म तुम से बयान करेंगें तो (उन के आने पर) जो आदमी (तुम में से उन आयतों को झुटलाने 
से) परहेज रक्खे और (अपने कामों का) सुधार करे (मतलब यह कि पूरी तरह कहना माने) तो 
उन लोगों पर (आख़रत में) न कुछ डर (की बात होने वाली) है और न उन को कोई गरम 
होगा(35) और जो लोग (तुम में से) हमारे इन हुक्मों को झूटा बताएंगे और उन (के मानने) से 
घमन्ड करेंगे वो लोग दोजख़ (में रहने) वाले होंगे, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(36) उस 
आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूट बान्धे (यानी जो बात अल्लाह 
की कही हुई न हो उस को अल्लाह की कही हुई कहे) या उस की आयतों को झूटा बताए (यानी 
जो बात अल्लाह की कही हो उस को बेकही बताए), उन लोगों के नसीब का जितना हिस्सा (रोज़ी 
और उम्र का) है वो तो उन को (दुनिया में) मिल जाएगा (लेकिन आख़रत में मुसीबत ही मुसीबत 
है), यहां तक कि (मरने के वक़्त) जब उन के पास हमारे भेजे हुए फ्रिशते उन की जान लेने 
आएंगें तो (उन से) कहेंगे कि (कहो) वो कहां गये जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत 
किया करते थे (अब इस मुसीबत में क्‍यों नहीं काम आते), वो (काफिर) कहेंगे कि हम से सब 
गुम हो गये (यानी सचमुच कोई काम नहीं आया) और (उस वक्‍त) अपने काफिर होने का इक्रार 
करने लगेंगे (लेकिन उस वक़्त का इक्रार बेकार होगा)(87) अल्लाह तआला कहेंगे जो गिरोह 
(काफिरों के) तुम से पहले हो चुके हैं जिन्‍नात में से भी और इन्सानों में से भी उन के साथ 
तुम भी दोजख़ में जाओ (बस आगे पीछे सब काफिर उस में दाखिल होंगे, और) जिस वक़्त भी 
कोई गिरोह (काफ्रों का दोजख़ में) दाखिल होगा अपने जैसे दूसरे गिरोह को लानत करेगा (यानी 
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आपस में हमदर्दी न होगी), यहां तक कि जब उस (दोज़ख़) में सब जमा हो जाएंगे तो (उस 
वक्त) बाद वाले लोग (जो कुफ़ में दूसरों के कहने पर चले थे) पहले (दाखिल होने वाले सरदार) 
लोगों के बारे में कहेंगे कि या रब हमारे हम को इन लोगों ने गुमराह किया था सो इन को 
दोजख का अजाब (हम से) दो गुना दीजिए, (अल्लाह तआला) कहेंगे कि (इससे तुम को क्‍या 
तसलली होगी, बस) सब ही का (अज़ाब) दो गुना है लेकिन (अभी) तुम को (पूरी) ख़बर (नहीं 
क्योंकि अभी तो अज़ाब शुरू हुआ है इस को बढ़ते देखा) नहीं (58) और पहले (दाखिल होने वाले) 
लोग बाद (में दाखिल होने) वाले लोगों से (अल्लाह तआला के इस जवाब को सुन कर) कहेंगे (जब 
सब की सज़ा की यह हालत है तो) फिर तुम को हम पर (अज़ाब की कमी के बारे में) कोई बड़ाई 
(और सहूलत) नहीं (क्योंकि कमी न तुम को न हम को) सो तुम भी अपने (बुरे) कामों के बदले 
में अज़ाब का मज़ा चखते रहो(39)। 
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आयत नं० 40 से 43 

जो लोग हमारी आयतों को झूटा बताते हैं और उन के मानने से घमन्ड करते (हुए मुंह 
मोड़ते) हैं उन (के मरने के बाद उन की रूह के ऊपर चढ़ने) के लिए आसमान के दरवाजे नहीं 
खोले जाएंगे (यह हालत तो मरने के बाद हुई) और (कियामत के दिन) वो लोग कभी जन्नत में न 
जाएंगे जब तक ऊंट सूई के छेद के अन्दर से न चला जाए (और यह हो नहीं सकता तो वो 
भी जन्नत में नहीं जा सकते) और हम ऐसे मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं (यानी हमें 
कोई दुशमनी न थी जैसा किया वैसा भुगता)(40) उन के लिए दोजख (की आग) का बिछोना होगा 
और उन के ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते 
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हैं(44)) और जो लोग (अल्लाह की आयतों पर) ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये (और ये 
नेक काम कुछ भी मुश्किल नहीं क्योंकि) हम किसी आदमी को उस की ताकृत से ज़्यादा कोई 
काम नहीं बताते (तो) ऐसे लोग जन्नत (में जाने) वाले हैं, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(42) 
और जो कुछ उन के दिलों में (एक दूसरे से) नाराजगी थी हम उस को (भी) दूर कर देंगे (कि 
आपस में प्यार मुहब्बत से रहेंगे और) उन के (मकानों के) नीचें नहरें बहती होंगी, और वो लोग 
(बहुत खुश होकर) कहेंगे अल्लाह तआला का (लाख-लाख) अहसान है जिस ने हम को इस 
जगह तक पहुंचाया, और हम कभी (यहां तक) न पहुंचते अगर अल्लाह तआला हम को न 
पहुंचाते (इस में यह भी आ गया कि यहां तक पहुंचने का जो तरीका था ईमान और नेक काम वो 
हम को बताया और उस पर चलने की तौफीक दी), सचमुच हमारे रब के पैगम्बर सच्ची बातें 
लेकर आए थे (बस उन्होंने जिन कामों पर जन्नत का वादा किया था वो सच्चा साबित हुआ), और 
उन से पुकार कर कहा जाएगा कि यह जन्नत तुम को दी गई है तुम्हारे (नेक) कामों के 
बदले(45)। 


नोटः- हज़रत अली रज़ि० ने एक बार फ्रमाया कि हम उस्मान तलहा और जुबैर उन्हीं लोगों में से 
होंगे जिन के सीने जन्नत में दाखिल होने से पहले कदूरतों से पाक साफ कर दिये जाएगें। 
(इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 44 से 49 

और (जब जन्नत वाले जन्नत में पहुच जाएंगे उस वक्‍त वो) जन्नत वाले दोजख़ वालों को 
(अपनी हालत पर खुशी दिखाने और उन का पछतावा बढ़ाने को) पुकार कर कहेगे कि हम से जो 
हमारे रब ने वादा किया था (कि ईमान लाने और नेक काम करने से जन्नत देंगे) हम ने उस को 
बिल्कुल सच्चा पाया तो (तुम बताओ कि) तुम से जो तुम्हारे रब ने वादा किया था (कि कुफ्र 
की वजह से दोजख़ में जाओगे) तुम ने भी उसे सच्चा पाया (यानी अब तो असलीयत पता चल 
गई), वो (दोजख़ वाले जवाब में) कहेंगे हां (सचमुच सब बातें अल्लाह व रसूल की ठीक निकलीं) फिर 
(उन दोज़खियों का पछतावा और जन्‍्नतियों की खुशी बढ़ाने को) एक पुकारने वाला (यानी कोई 
फ्रिशता) दोनो (फरीक) के बीच में (खड़ा होकर) पुकारेगा कि अल्लाह तआला की मार हो (उन) 
जालिमों पर(44) जो अल्लाह की राह (यानी सच्चे दीन) से मुंह फेरते थे और (सच्चे दीन) में 
(सदा अपनी समझ से) कमी (की बातें) तलाश करते थे (कि उसमें ऐब निकालें)) और वो लोग 
आख़रत का भी इनकार करते थे (जिस का नतीजा आज भुगत रहे हैं)|45) और उन दोनो 
(गिरोह यानी जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों) के बीच दीवार होगी (जिस के आर पार दिखाई देगा 
और आवाज़ भी सुनाई देगी मगर दोज़ख़ का असर जन्नत तक और जन्नत का असर दोजख़ तक न 
जाने देगी जिस के ऊपर वाले हिस्से का नाम आराफ है) और (इस पर से जन्नती व दोजख्री सब 
नजर आएंगे और) आराफु के ऊपर बहुत से आदमी होंगे (जिन की नेकियां और बुराइयां बराबर 
होंगी) वो लोग (जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों में से) हर एक को उन की निशानी से पहलचानेंगे, 
और ये (आराफ वाले) जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अभी ये आराफु 
वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इस के उम्मीदवार होंगे (हदीस में आया है कि उन 
की उम्मीद पूरी कर दी जाएगी और जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा)(46) और जब उन की 
आंखें दोंजख्व वालों की तरफ फिरेंगी (उस वक्‍त घबरा कर) कहेंगे या रब हमारे हम को इन 
जालिम लोगों के साथ (अज़ाब में) शामिल न कीजिए(47) और आराफ वाले (दोजख़ियों में से) 
बहुत से आदमियों को उन की निशानी से पहचानेंगे (कि ये काफिर हैं और) पुकार कहेंगे कि 
तुम्हारा गिरोह और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना (और पैगम्बरों की बात न मानना) तुम्हारे 
कुछ काम न आया(48) (और इसी घमन्ड की वजह से मुसलमानों को गिरा हुआ समझते थे तो अब 
देखो) क्‍या ये (जो जन्नत में ऐश कर रहे हैं) वो ही (मुसलमान) हैं जिन के बारे में तुम कसमें 
खा खा कर कहा करते थे कि उन पर अल्लाह तआला अपनी रहमत न करेगा, (तो उन पर 
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तो इतनी बड़ी रहमत हुई कि) उन को यह हुक्म हो गया कि जाओ जन्नत में (जहां) तुम को न 
किसी चीज़ का डर होगा और न कोई गरम होगा (49)। 
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आयत नं० 50 से 54 

और दोज़ख वाले (भूक प्यास से बेदम होकर) जन्नत वालों को पुकार कहेंगे अल्लाह के 
वास्ते हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो (शायद कुछ चैन मिल जाए) या और ही कुछ देदो 
जो अल्लाह तआला ने तुम को दे रक्‍्खा है, जन्नत वाले (जवाब में) कहेंगे कि अल्लाह ने 
(जन्नत की खाने और पीने) दोनों चीज़ों की काफिरों के लिए रोक लगा रक्‍्खी है(50) जिन्होंने 
दुनिया में अपने दीन को (जिस का मानना उन के लिए ज़रूरी था) खेल तमाशा बना रक्‍्खा था 
और जिन को दुनिया की ज़िन्दगी ने धोके (और भूल) में डाल रक्‍्खा था, (सो जब दुनिया में 
उन की यह हालत थी) तो (अल्लाह तआला कहते हैं) हम भी आज (क्ियामत) के दिन उन का 
नाम न लेंगे (और खाना पीना कुछ न देंगे) जैसा उन्होंने इस (बड़े) दिन का नाम तक न लिया 
और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार किया करते थे(57) और हम ने उन उन लोगों के 
पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है (यानी कुरआन) जिस को हम ने अपने इल्म से बहुत ही 
साफू-साफ करके बयान कर दिया है (और यह बयान सब को सुनाने को किया है लेकिन) हिदायत 
(का सामान) और रहमत उन (ही) लोगों के लिए (हुआ) है जो (इस को सुन कर) ईमान ले 
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आते हैं(52) (और जो फिर भी ईमान नहीं लाते तो ऐसा लगता है कि) उन लोगों को और किसी 
बात का इन्तिज़ार नहीं सिर्फ इस (कुरआन) के बताए हुए आखरी नतीजे (यानी सज़ा के वादे) 
का इन्तिज़ार है, (सो) जिस दिन इस का (बताया हुआ) आख़री नतीजा सामने आएगा उस दिन 
जो लोग इस को पहले से भूले हुए थे (बेचैन हो कर यह) कहने लगेंगे सचमुच हमारे रब के 
पैगम्बर (दुनिया में) सच्ची-सच्ची बातें लाए थे (मगर हम से नासमझी हुई), सो अब क्‍या कोई 
हमारा सिफारिशी है कि हमारी सिफारिश कर दे या क्‍या हम फिर (दुनिया में) वापस भेजे जा 
सकते हैं ताकि हम लोग (फिर दुनिया में जाकर) इन (बुरे) कार्मों के बजाए जिन को हम किया 
करते थे दूसरे (नेक) काम करें, (अल्लाह तआला कहते हैं कि अब कोई छुटकारे की सूरत नहीं) 
बेशक उन लोगों ने अपने को (कुफ्र के) नुकसान में डाल दिया और ये जो कुछ घड़ा करते थे 
(इस वक्‍त) सब ग़ाइब हो गया (अब सिवाए सजा के और कुछ न होगा)(5$) बेशक तुम्हारा रब 
अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को छः दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा किया 
फिर अर्श पर (जो शाही कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम (और जलवा फ्रमा) हुआ (जो कि उस की 
शान के लाइक है), छुपा देता है रात (के अन्धेरों) से दिन (की रौशनी) को इस तरह कि वो रात 
दिन को जल्दी से आ लेती है (यानी दिन बहुत जल्दी बीतता हुआ लगता है यहां तक कि अचानक 
रात आ जाती है) और सूरज और चान्द और दूसरे सितारों को पैदा किया इस तरह कि सब 
उस के हुक्म के पाबन्द हैं, याद रक्खो कि पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है, 
बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का रब है(54)। 


नोट:- अल्लाह तआला के अर्श पर काइम होने का क्‍या मतलब है इस की खोजबीन में पड़ने को मना 
किया गया है क्योंकि इन्सान की अक्ल इस को समझ नहीं सकती बस इस पर ईमान लाना वाजिब है। 
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आयत नं० 55 से 58 

तुम लोग (हर हालत में और हर ज़रूरत में) अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ाते हुए 
भी और चुपके-चुपके भी, बेशक अल्लाह तआला (दुआ में अदब की) हद से बढ़ जाने वालों 
(यानी बेजा दुआ मांगने वालों) को पसन्द नहीं करते(55) और दुनिया में फूसाद न फैलाओ जब 
कि (पैगम्बरों के वास्ते से) इस का सुधार कर दिया गया है और पुकारों उस को (अज़ाब के) 
डर और (रहमत की) उम्मीद के साथ, बेशक अल्लाह की रहमत नजदीक है नेक लोगों के (56) 
और वो (अल्लाह) ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वो 
(बारिश की उम्मीद दिला कर दिल को) खुश कर देती हैं, यहां तक कि जब वो हवाएं भारी 
बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी सूखी जमीन की तरफ हांक ले जाते हैं 
फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं, (इससे 
साबित होता है कि) इसी तरह (कियामत के दिन) हम मुर्दों को (ज़मीन से) निकाल खड़ा करेंगे 
(यह सब इसलिए सुनाया) ताकि तुम समझो(57) और (कुरआन और पैगम्बर की हिदायत यूं तो सब 
के लिए आम है मगर इससे फाइदा उठाने वाले कम लोग होते हैं जैसे बारिश तो हर जमीन पर 
बरसती है मगर खेती और पेड़ हर जगह नहीं पैदा होते बस) जो जमीन अच्छी होती है उस की 
पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से बहुत होती है, और जो ख़राब है उस की पैदावार (अगर हुई 
भी तो) बहुत कम होती है, इसी तरह हम दलीलों को तरह-तरह से बयान करते रहते हैं 
(मगर वो सब) उन (ही) लोगों के लिए (नफा देने वाली होती हैं) जो (उन की) कुद्र करते हैं(58)। 


नोट:- एक हदीस में है कि कियामत में दो बार सूर फूंका जाएगा पहले सूर पर सारी दुनिया फुना हो 
जाएगी कोई चीज़ ज़िन्दा बाकी न रहेगी और दूसरे सूर पर फिर से नये सिरे से दुनिया पैदा हो 
जाएगी और सब मुर्दे ज़िन्दा हो जाएंगे और इन दोनों बार के सूर के बीच में चालीस साल का 
फासला होगा और इन चालीस सालों में लगातार बारिश होती रहेगी इसी अर्से में हर मुर्दा इन्सान 
व जानवर के बदन के हिस्से जमा हो कर एक पूरा ढ़ांचा बन जाएगा और दूसरी बार के सूर 
फूंकने के वक़्त उन लाशों के अन्दर रूह आ जाएगी और सब ज़िन्दा हो कर खड़े हो जाएंगे। 
(इस रिवायत का अक्सर हिस्सा बुख़ारी व मुस्लिम में मौजूद है कुछ हिस्सा अबूदाऊद से है)। 
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आयत नं० 59 से 64 

हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बना कर) उन की कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने 
(उस कौम से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो उस के सिवा कोई 
तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं (और बुतों की पूजा छोड़ दो), मुझ को तुम्हारे लिए (मेरा 
कहना न मानने की सूरत में) एक बड़े (सख्त) दिन के अज़ाब का डर (है कि वो कियामत का दिन 
या तूफान का दिन) है(59) उन की कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम को गलती में 
(गरिफ्तार) देखते हैं(60) उन्होंने (जवाब में) कहा कि ऐ मेरी कौम मुझ में तो ज़रा भी गलती 
नहीं लेकिन मैं तो सारे जहानों के रब का (भेजा हुआ) पैगम्बर हूं(6) मैं तुम्हें अपने रब के 
पैगाम (और हुक्म) पहुंचाता हूं और (इस पहुंचाने में मेरा कोई दुनिया का लालच नहीं बल्कि सिर्फ) 
तुम्हारा भला चाहता हूं और (बड़े दिन के अज़ाब से तुम को जो अचम्भा है तो तुम्हारी गलती है 
क्योंकि) मैं अल्लाह की तरफ से उन बातों को जानता हूं जिन का तुम को पता नहीं (62) और 
(तुम को मेरे पैगम्बर होने पर मेरे इन्सान होने की वजह से इनंकार है तो) क्या तुम इस बात से 
अचम्भा करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे आदमी के वास्ते से जो 
तुम्हारी ही जिन्‍्स का (इन्सान) है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो आदमी तुम को 
(अल्लाह के हुक्म से अज़ाब से) डराए और ताकि तुम (उस के डराने से) डर जाओ और ताकि 
(डरने की वजह से मुखालफृत छोड़ दो जिससे) तुम पर रहम किया जाए(63) तो (यह सब समझाने 
के बावजूद भी) वो लोग उन को झुटलाते ही रहे तो हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को और जो 
लोग उन के साथ किशती में (सवार) थे (उन को तूफान के अज़ाब से) बचा लिया और जिन 
लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन को हम ने (तूफान में) डुबो दिया, बेशक वो लोग 
अन्धे हो रहे थे (सच-झूट नफा नुकूसान कुछ न दिखाई देता था)(64)। 


पाराः 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 344 7-आराफ़ 


2८2८ 2८८८ ० | (४2८ 


५५) .6 03०० ४8| 40| 25 28 ८ 50॥00८० 8 8 7/5 2५5 2८ 0 
3 5 28 8 ७८४७० ०४४/॥ ६2568. 5 <., ४7 ह 4.5 602४ ६5५ 
द 2/ ७८६४ ८८०८ 28045: 20, ०5 ७८८,०४: ०१:5७ 42090 
& »&,2658565 #:८98995%7 2002 58.55 % 72675: ऋटट। 
580०3 20055 <४<< 98 ७८०७४ ० ७ ५20॥$8४:2६४८६ ८८६ ४5॥ $ 5:05 
9 22८6: 58 8 ०८७५० ८2८28 2 5४5५७, ८८४७ ८॥४४-० ८६ ८:४४ 
52५5 40 0 ७ #5995 5 5::4:॥:: 6 55%, 587८६ ६ ६ 257 
25 5०० 5 ६8 2.०५ ५५८ ८23/॥ 5 ८५०४४ ७८४ .25.॥ 22 हक | 59528 ०५ 
७७०22$5%86 095 5:५ ४४४ ८३7 

आयत नं० 65 से 72 
और हम ने आद कौम की तरफ उन के (बिरादरी या वतन के) भाई (हजरत) हूद (अलैहिस्सलाम) 
को (पैगम्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह की 
इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं (और बुतों को पूजना छोड़ 
दो), तो क्‍या तुम (ऐसे बड़े गुनाह यानी शिर्क में पड़ कर खुदा के अज़ाब से) नहीं डरते(65) उन 
की कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने (जवाब में) कहा कि हम तुम को कमसमझी (की 
बातों) में (पड़ा) देखते हैं और हम बेशक तुम को झूटे लोगों में से समझते हैं (यानी अल्लाह 
की पनाह न तो तौहीद सही मसअला है और न अज़ाब का आना सही है)(66) उन्होंने कहा ऐ मेरी 
कौम मुझ में ज़रा भी कमसमझी नहीं लेकिन (चूंकि) सारी दुनिया के रब का भेजा हुआ 
पैगम्बर (हूं उन्होंने मुझे इस काम का हुक्म किया है इस लिए मैं यह काम अन्जाम देता) हूं(67) (और) 
तुम को अपने रब के पैगाम (और हुक्म) पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा सच्चा भला चाहने वाला 
हूं (क्योंकि ईमान लाने में तुम्हारा ही नफा है)(68) और (तुम जो मेरे इन्सान होने से मेरी पैगम्बरी का 
इनकार करते हो तो) क्या तुम इस बात से अचम्भा करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे 


पास एक ऐसे आदमी के वास्ते से जो तुम्हारी ही जिन्स का (इन्सान) है कोई नसीहत की बात 
आ गई ताकि वो आदमी तुम को (खुदा के अज़ाब से) डराए (यानी क्या इन्सान होना पैगम्बरी में 
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रूकावट है) और (ऐ कौम) तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुम को नूह की 
कौम के बाद (ज़मीन पर) आबाद किया और डील डौल में तुम को फैलाव (भी) ज़्यादा दिया, 
तो अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को याद करो (और याद करके अहसान मानो और कहना 
मानो) ताकि तुम को (हर तरह की) कामयाबी (नसीब) हो(69) वो कहने लगे कि क्या आप 
हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत किया करें और 
जिन (बुतों) को हमारे बाप दादा पूजते थे हम उन (की इबादत) को छोड़ दें (यानी हम ऐसा न 
करेंगे) बस हम को (न मानने पर) जिस अज़ाब की धमकी देते हो उस (अजाब) को हमारे पास 
मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो(70) उन्होंने कहा कि (तुम्हारी बगावत की जब यह हालत है तो) 
बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब और गुस्सा आया ही चाहता है, क्‍या तुम मुझ 
से ऐसे (बेअसल) नामों के बारे में झगड़ते हो जिन को तुम ने और तुम्हारे बाप दादों ने 
(आप ही) ठहरा लिया है (लेकिन) उन के माबूद होने की अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं 
भेजी, सो तुम (अब बहस ख़त्म करो और अल्लाह के अज़ाब का) इन्तिज़ार करो मैं भी तुम्हारे 
साथ इन्तिज़ार कर रहा हूं(7) बस (अज़ाब आया और) हम ने उन को (यानी हूद अलैहिस्सलाम 
को) और उन के (मोमिन) साथियों को अपनी रहमत (व महरबानी) से (उस अज़ाब से) बचा 
लिया और उन लोगों की जड़ तक काट दी (यानी बिल्कुल हलाक कर दिया) जिन्होंने हमारी 
आयतों को झुटलाया था और वो (सख्त दिली की वजह से) ईमान लाने वाले नहीं थे 
(यानी अगर हलाक न होते जब भी ईमान न लाते)(72)। 
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आयत नं० 73 से 79 

और हम ने समूद कौम की तरफ उनके भाई सालिह (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) 
भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह तआला की इबादत करो 
उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं, (उन्होंने पैगम्बगी के सबूत के लिए एक 
खास मोजिजे की मांग की कि इस पत्थर में से एक ऊंटनी पैदा हो तो हम ईमान लाएं बस आप की 
दुआ से ऐसा ही हुआ कि वो पत्थर फटा और उस के अन्दर से एक बड़ी ऊंटनी निकली आप ने कहा 
कि) तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक साफ दलील (मेरे पैगम्बर होने की) आ चुकी है, 
(आगे उस का बयान है) यह ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए एक निशानी बन कर आई 
है सो इस को छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में (घास चारा) खाती फिरा करे (इसी तरह 
अपनी बारी के दिन पानी पीती रहे जैसा दूसरी आयत में है) और इस को बुराई (और तकलीफ देने 
के इरादे) के साथ हाथ भी मत लगाना कभी तुम को दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े (73) और (ऐ 
कौम) तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुम को आद (कौम) के बाद (जमीन 
पर) आबाद किया और तुम को जमीन पर रहने को (पसन्दीदा) ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन 
पर (भी बड़े-बड़े) महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश-तराश कर उन में (भी) घर बनाते 
हो, सो अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को (और दूसरी नेमतों को भी) याद करो (और कुफ़ व 
शिर्क से) ज़मीन में फूसाद मत फैलाओ (यानी ईमान ले आओ मगर इतना समझाने के बाद भी कुछ 
गरीब ईमान लाए)(74) उन की कम में जो घमन्डी सरदार थे उन्होंने ग़रीब लोगों से जो कि 
उन में से ईमान ले आए थे (उन से) पूछा कि क्‍या तुम को इस बात का यकीन है कि 
सालिह (अलैहिस्सलाम) अपने रब की तरफ से (पैगम्बर बना कर) भेजे हुए (आए) हैं, उन्होंने 
(जवाब में) कहा कि बेशक हम तो इस (हुक्म) पर पूरा यकीन रखते हैं जो उन को देकर 
भेजा गया है(75) वो घमन्‍्डी लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हो हम तो 
उस का इनकार करते हैं(76) बस (न सालिह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और न ऊंटनी के हक 
अदा किये बल्कि) उस ऊंटनी को (भी) मार दिया और अपने रब के हुक्म (मानने) से (भी) 
बगावत की और (इस पर बेजझ्िजक) कहने लगे कि ऐ सालिह जिस (अज़ाब) की आप हम को 
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धमकी देते थे उस को मंगवाइये अगर आप पैगम्बर हैं(77) (क्योंकि पैग़म्बर का सच्चा होना 
ज़रूरी है) बस पकड़ा उन को भूचाल ने सो अपने घरों में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये(78) 
उस वक़्त सालिह (अलैहिस्सलाम) उन से मुंह मोड़ कर चले और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम 
मैंने तुम को अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया था (जिस को मानने में कामयाबी थी) और मैंने 
तुम्हारा (बहुत) भला चाहा (कि किस तरह हमदर्दी से समझाया) लेकिन (अफसोस तो यह है कि) तुम 
लोग (अपने) भला चाहने वालों को पसन्द ही नहीं करते (इसलिए एक न सुनी और आखिर बुरा 
दिन देखा)(79)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि बड़े-बड़े महल और आलीशान मकान बनाना भी अल्लाह तआला की नेमत 
हैं और उन का बनाना जाइज़ है। लेकिन अल्लाह वालों ने इस को इसलिए पसन्द नही किया कि 
ये चीज़ें इन्सान को भूल में डाल देने वाली हैं। 
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आयत नं० 80 से 84 

और हम ने लूत (अलैहिस्सलाम) को (कुछ शहरों की तरफ पैगम्बर बना कर) भेजा जबकि 
उन्होंने अपनी कौम (यानी अपनी उम्मत) से कहा क्‍या तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो 
जिस को तुम से पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया(80) (यानी) तुम मर्दों के 
साथ बदकारी करते हो (अपनी) औरतों (से जिसमानी मिलाप) को छोड़ कर, (और यह बुरा काम 
किसी धोके में नहीं) बल्कि (इस बारे में) तुम (इन्सानियत की) हद ही से निकल गये हो(87) और 
(इन बातों का) उन की कौम से कोई (सही) जवाब न बन पड़ा सिवाए इस के कि (आपस में) 
कहने लगे कि इन लोगों को (यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उन के मोमिन साधियों को) तुम 
अपने (इस) शहर से निकाल दो (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक-साफु बनते हैं (और हम को गन्दा 
बताते हैं फिर गन्दों में पाको का क्या काम यह बात उन्होंने हंसी उड़ाने को कही थी)(82) सो (जब 
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बात यहां तक पहुंची तो) हमने (उस कौम पर अज़ाब भेजा और) लूत (अलैहिस्सलाम) को और उन 
के (मोमिन) साथियों को (उस अज़ाब से) बचा लिया (इस तरह कि वहां से निकल जाने का पहले 
ही हुक्म हो गया) सिवाए उन की बीवी के कि वो (ईमान न लाने की वजह से) उन ही लोगों में 
रही जो अज़ाब में रह गये थे(83) और (वो अज़ाब यह था कि) हम ने उन पर एक नई तरह 
की बारिश बरसाई (कि वो पत्थरों की बारिश थी), सो (ऐ देखने वाले) देख तो सही उन मुजरिमों 
का अन्जाम कैसा (डरावना) हुआ(84)। 


नोटः- बैतुल मुकृदूस और नहरे अरदन के बीच में वो जगह आज भी मौजूद है जहां कौमे लूत पर 
अज़ाब आया था। वहां ज़मीन की गहराई में ऐसा पानी भरा है जिस में कोई जानदार मछली 
मेंढक वगैरह जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिए उस को “बहरे मय्यत” (मौत का दरिया) कहते हैं। 
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आयत नं० 85 से 87 

और हम ने मदयन (वालों) की तरफ उन के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बना 
कर) भेजा, उन्होंने (मदयन वालों से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह तआला की 
इबादत करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (बनने के काबिल) नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से [मेरे पैगम्बर होने पर) साफ दलील (कि कोई मोजिज़ा है) आ चुकी है (जब मेरी 
पैगम्बरी साबित है) तो (शरीअत के हुक्‍मों में मेरा कहना मानो बस मैं कहता हूं कि) तुम नाप और 
तौल पूरी-पूरी किया करो और लोंगों का उन की चीजों में नुकसान मत किया करो (जैसा कि 
तुम्हीगी आदत है) और जमीन में (पैगम्बरों के वास्ते से) सुधार हो जाने के बाद फुसाद मत 
फैलाओ (यानी हुकक्‍्मों की मुखालफृत और कुफ्र मत करो), यह (जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर 
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चलना) तुम्हारे लिए (दुनिया व आख़रत दोनों में) नफा देने वाला है अगर तुम ईमान ले 
आओ (85) और तुम सड़कों पर इस नीयत से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने 
वालों को (ईमान लाने पर) धमकियां दो और (उन को) अल्लाह की राह (यानी ईमान) से रोको 
और इस (राह) में कमी (और शक की बातों) की तलाश में लगे रहो (कि बातें घड़-घड़ कर लोगों 
को बहकाओ), और उस हालत को याद करो जब कि तुम (गिनती या माल में) कम थे फिर 
अल्लाह तआला ने तुम को (गिनती या माल में) ज़्यादा कर दिया, और देखो तो कैसा बुरा 
अन्जाम हुआ फुसाद (यानी कुफ्र व जुल्म) करने वालों का(86) और अगर (तुम को अज़ाब न 
आने का इससे शक हो कि) तुम में से कुछ (तो) इस हुक्म पर जिस को देकर मुझ को भेजा 
गया है ईमान लाए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए (और फिर भी दोनों फ्रीक्‌ एक ही हालत में है 
यह नहीं कि ईमान न लाने वालों पर अज़ाब आ गया हो इससे पता चलता है कि आप का अज़ाब से 
डराना बेकार है) तो (यह ज़रूरी नहीं कि अज़ाब फौरन आ जाए) ज़रा ठहर जाओ यहां तक कि 
हमारे (यानी दोनों फरीक के) बीच में अल्लाह तआला (खुला) फैसला किये देते हैं (यानी अज़ाब 
भेज कर काफिरों को तो हलाक करेंगे और मोमिनों को बचा लेंगे) और वो सब फैसला करने वालों 
से बेहतर हैं (के उन का फैसला बिल्कुल ठीक ही होता है)(87)। 


नोट:- अल्लामा क्रतबी रह० ने फरमाया जो लोग रास्तों पर बैठ कर शरीअत के खिलाफ नाजाइज 


टेक्स वसूल करते हैं वो भी कौमे शुऐब अलैहिस्सलाम की तरह मुजरिम हैं। बल्कि उन से ज़्यादा 
जालिम व जाबिर हैं। 
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